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उपहार 


श्रेयांसप्रसादजी जैन रईस नजीबाबाद जि० 
बिजनीौरकी आर्थिक सहायतासे छपाई गई हैं, 
ओर इस लिये सब साधारणकी सेवार्मे बिना- 
मूल्य, बतोर उपहारके, समर्पित हैं | 


इस पुस्तककी डेढ़ हजार प्रतियाँ साहु | 


प्रकाशकके दो शब्द 
>> ९०-०-$की०- 

अलंकार-छटाको लिये हुए, यह स्तुतिनिन्दात्मक 
( स्तुति निन्दाका द्योतक ) स्तोत्र बड़ाही भावपूर्णे 
तथा शिक्षाप्रद स्तोत्र है। इसके पढ़नेमें प्चका सा 
आनंद आता है और यह, थोड़ेमें ही, सहृदय 
पाठकोको वेश्यानृत्यके दोषोंका बहुत कुछ अनुभव 
करा देता है। प्रारंभ लेखकमहोदयने संस्कृत 
पश्यमें जो स्तोत्र दिया है गयस्‍्तोत्र उसीकी सुन्दर 
व्याख्या--स्ोपज्ञटीका--अथवा उसका हृदयप्राही, 
प्रसुठित और पल्लवित रूप है | साहित्यकी दृशिसे 
यह स्तोत्र कुछ कम कामकी चीज नहीं है। आशा 
है पाठक गण इसे जरूर अपनाएँगे और इसकी 
दक्षिणामें वेश्यादृत्यके आगे सदा ही दूरसे ढाई हाथ 
जोड़ा करेंगे। 

प्रकाशक 


वेइया-माहात्म्य | 

“ वेहया इसी मदनज्वाछा रुपेन्धनसमेधिता । 

कामिभिर्यत्र हयन्ते योबनानि धनात्रिःच ॥” 

वेश्या रूपेन्धनसे बढ़ी हुईं वद्द काम्रज्वाला हे जिसमें 
कामीजन अपने यौवन और घनका स्वाहा कर देते हैं। 
“ इृह सर्वेस्वफलिनः कुलपुत्रमहांद्माः । 

निषफलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगमक्षिता। ॥ ” 

लोकमें सवंस्व फलको फलने वाले कुलपुत्ररुपी मह्ावृक्ष 
जब वेश्यारूपी पक्षियोंस्े भक्षित होते हैं तब वे निष्फल- 
ताकों प्राप्त हो जाते हैं---उनमें फिर फल नहीं लगते । 
“या: खादन्ति पछं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति 

| मिथ्यावच्रः 
स्निद्यन्ति द्रविणार्थमेव विद्धत्यथे-प्रतिष्ठाक्षतिम्‌ । 
नीचानामपि दृरवक्रमनसः पापात्मिकाः कुवेते 
छाटापानमहांनदं न नरक॑ वेदयां विहाया5 परम्‌॥” 

जो नित्य मांस खाती, शराब पीतो, झूठ बोलती, 
घनके लिये ही प्रेम रखती, द्रव्य हरती, प्रतिष्ठाकी धूलमें 
मिलाती, आर नचोंक्री राल पीती ह उन कुटिलहदया 
पापिनी बेइपाओसे भिन्न दूगरा नरक इस लोकमें नहीं है । 
“देश्यासक्ति: प्राणाइथंमानहानि कस्य न करोति ? 

वेश्यार्साक्त किसके प्राणोंकी, धनकी और मानकी हानि 
नहीं करती ? सभीको तीनों श्रकारकी द्वानि पहुँचाती है । 


वेश्यानत्य-स्तोत्र 
--०%4-(०-७७०-- 
वेश्यानृत्य ! नमस्तुम्ये 
स्वार्थविन्ताविषातिने | 
लज्जां पापादिभीती 
हिला स्वातंत्र्यदायिने ॥ 
हे वेश्याद्ृत्य | ऐ रंडीके नाच | तुझे नमत्कार 
हो, प्रणाम हो, हम तेरे आगे ढाई हाथ जोड़ते 
हैं!) संसारके अधिकांश मनुष्य प्वार्थमं फैंसकर 
पतित हो रहे हैं, खार्थी और ख़ुदगर्ज़ जैसे बुरे 
नामोंसे पुकारे जाते हैं; परन्तु जो छोग तेरी शरणा- 
गत हैं वे इस कलंकसे मुक्त हैं | तू अपने भक्तोंकी 
खार्थचिन्ताको ही दूर कर देता है--तेरे उपाप्त- 
कोंकी कमाने खाने तककी फ़रिकर नहीं रहती, फिर 


द 


लिखने पढ़ने और गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रृषा आदिकी 
बात तो कौन कहे | वे अथक्री तो कया घर्म- 
पुरुषाथंकी भी कुछ पर्वाह नहीं करते !! ऐसी 
निश्चिन्तावत्था जिसके द्वारा साथ्य हो वह क्‍या 
स्तुतिका पात्र नहीं है ? अब्रइय ही स्तुतिके योग्य है ! 


महाराय ! आपके प्रतापसे, आपके संसर्ग 
अथवा सत्संगसे भक्तजर्नोंकी गति सहज हीमें वेश्या 
महादेवी तक हो जाती है और वे उस रूपेन्धनसे 
प्रखलित कामज्वालामें बड़ी खुशीके साथ अपने 
घन, धर्म ओर यौवन सभीका खाहा कर डालते 
हैं, यह कितना बड़ा खार्थयाग है ! सच पूछिये 
तो, त्यागभात्रकी शिक्षा आपके ही द्वारा प्रारंभ 
होती है ! | आपकी प्रेरणासे कभी कभी मनुष्य इतने 
निर्माही हो जाते हैं कि वे अपनी सर्वोगसुन्दर, 
सच्चरित्र और शील्सम्पन्न गृहदेवियोंका भी त्याग 
कर देते हैं | | ! 


ऐ 


भक्तवत्सल ! आपके अनुम्रहसे वेश्या महादेवीकां 
सामीष्य प्राप्त होने पर भक्तजनेके क्रोध, मान, माया 
और लोभ शानन्‍्त हो जाते हैं--उन पर चाहे 
कितनी भी गालिवषो हुआ करे, जूतियोंकी मार 
तक पड़े परंतु वे दूँ तक नहीं करते | उन्हें ऋध 
नहीं. आता और न वे उसके द्वारा अपना कुछ 
अपमान ही समझते हैं ! ! खुशीके साथ सब कुछ 
सहन करते हुए खुले हार्थो अपना द्रव्य छुटाते हैं। 
मायाचार किये उनसे नहीं बनता और न छोभी 
मनुष्यको उक्त महादेवीका सामीष्य ही प्राप्त होता 
है। इस तरह जब आपकी बदौलत चारों कषायें 
ही शांत हो जाती हैं तब स्वार्थचिन्ता कैसे रह 
सकती है! फिर तो मुक्तिका सर्टिफ्रिकेट मिला ही 
समझिये ! चाहे वह मुक्ति हो अपने कुटुम्ब परि- 
वारसे, कार्य-ब्यवहारसे, धनधान्यसे, धर्मोचरणसे, 
इज्त-आबरूसे, शरीर-मनसे और या जीवनोपायकी 
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चिन्ताओंसे ! गरज़ है मुक्ति! और वह मुक्ति आपके 
दर्शनोंसे सहज-साध्य हो जाती है। इस लिये 
आपको हमारा दंडवत्‌ है | ! 


महात्मन्‌ | वास्तवमें आपकी महिमा अपरंपार 
है। आपकी छत्र-छायामें रह कर मनुष्य बहुत कुछ 
स्वच्छंद हो जाता है, उसके बंधन टूट जाते हैं, 
बह खत॑त्र बन जाता है, लोकछाजका भूत फिर 
उसे नहीं सताता और न गुरुजनोंकी ही उसे कुछ 
पर्वाह रहती है। आपके अखाड़ेमें बाप-बेटा, बाबा- 
पोता, चचा-भतीजा, ससुर-जवाई और मामा-भानजा 
सभी एक स्थान पर बेठे हुए, बिना किसी संको- 
धके, बड़ी खुशीके साथ उक्त महादेवीकी आराधना 
किया करते हैं; वह देवी उस समय सभीके 
विनोद और विछासकी चीज् होती है, सभी उसको 
एक नज़रसे देखते हैं और उसे अपनी प्राणबल॒भा 
बनानेकी चेश किया करते हैं। बहाँ लजाका नाम 


बै, 


नहीं और न शरमका कुछ काम होता है। संसारमें 
लोकलाजका बड़ा भारी बंधन है, सैकड़ों .अच्छे 
बुरे काम इसकी वजहसे रुके रहते हैं, गृहस्थोंको 
परम दिगम्बर मुनिमुद्रा धारण करनेमें भी यही 
बाघक होती है; सो श्रीमन्‌ | इसका विजय आपके 
प्रतापसे बातकी बातमें हो जाता है, आपके अनु- 
प्रहले भक्तजनोंका यह बंधन शीघ्र टूट जाता है 
और उनका आत्मबत्रल फिर इतना बढ़ जाता है कि 
उन्हें एक व्यभिचारिणी, पाप-प्रचारिणी और मदय- 
मांस तथा व्यभिचारादिके सेवनका उपदेश देने- 
बाली विलासिनी ज्लीके द्वार तक पहुँचने, दवोज़ा 
खटखटाने और उसकी चरणसेवाको अपना अहो- 
भाग्य समझनेमे कुछ भी संकोच नहीं होता और 
न कोई प्रकारका भय रहता है | यह कितना बड़ा 
छात्मलाभ है | | 

कृपानिधे | कभी कभी त्लियों भी आपके प्रसा- 
दसे पार उतर जाती हें--बन्धमुक्त हो जाती 
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हैं-.- उन्हें विवाहदिके अवसरोंपर जब आपके दर: 
नोंका शुभ सोमभाग्य प्राप्त होता है तब वे आपकी 
अधिष्ठात्री देवताकी बेहद भक्ति-.]जाकों देखकर 
अथवा यह देखकर चकित हो जाती हैं, कि भच्छे 
अच्छे सेठ-साहूकार और घनकुबेर भी सामने हाथ 
बाँधे खड़े अथवा बेठे हैं, उसकी तानमें हैरान व 
परेशान है, भेट तथा नजरें चढ़ा रहे हैं और इस 
बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह देवी एक 
प्रेममरी नज्ञससे उनकी ओर देखती है या कमसे 
कम अपनी मधुर मुसकराहटसे उन्हें पवित्र बनाती 
है। इस दृश्यसे वे ल्लियाँ, जो हमेशा घरकी चार 
दीवारियोंमें बंद रहती हैं, चौका घूल्हा करती हैं, 
रसोई बनाती हैं, बतन मॉजती हैं, संतानका पान 
करती है और कुटुम्बीजनोंकी दूसरी अनेक प्रकारकी 
सेवा-शुश्रुषाओंमे लगी रहती हैं परंतु फिर भी तिर- 
स्कार पाती हैं; अपनेको धिक्कारती हैं---अपने इस 
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दासत्वमय जीवनकी निन्दा करती हैं---और उस 
महाभाग्यशालिनी देवीके जीवनकी सराहना करती 
हुई, उत्ते धन्य कहती हुई और यह समझती हुई 
कि पुरुषोंको ऐसी ही बल्लियाँ पसंद आती हैं, आप 
भी तद्गुप होनेकी भावना करती हैं | बहुतसी 
ल्षियोंकी व्यभिचारसे छृूणा उठ जाती है! और 
किसी किसीका लछजा-बंधन तो यहाँ तक टूट जाता 
है कि वे पर-पुरुषके साथ घरके जेलखानेपे निकल 
भागती हैं और इस तरह अपनेको खच्छंदचारिणी 
बना लेती हैं ! ! 


महोदय | यह सब आपकी ही करामात है | | 
आपके कृपाकटाक्षसे भक्तजन उन पंच पापोंका 
ज़रा भी भय नहीं करते जिनसे अच्छे अच्छे महात्मा 
तथा योगीजन डरते और घब्रराते हैं। वे बेश्या 
महादेिवीकी आराधनाके लिये सब कुछ पापाचरण 
करनेको तय्यार रहते हैं। उसे मांस चढ़ाते हैं, 
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शराबकी बोतलें पिलाते हैं, उसके कारण झूठ 
बोलते हैं, चोरी तक करते हैं, जेबर-कपड़ा छीन 
कर या अन्य प्रकारसे अपनी जझ्लरीको सताते हैं । 
और यह बात तो सत्र जानते हैं कि उक्त महा- 
देवीको जो कुछ भेट पूजा चढ़ाई जाती है उससे 
वह गौ आदिकी कुबोनी ज़्रूर करती है। परंतु फिर 
भी भक्तजन उसके चरणोंमें बराबर द्रब्य अपग 
किये जाते हैं और इस बातकी ज्ञरा भी पर्चाह नहीं 
करते कि उसके द्वारा कितने गोत्रंशका नाश होगा 
और कितने मूक्र पशुओंकी जानें जायँँगी | यह 
कितनी बड़ी निर्भाकता है!) भला जो छोग 
इतने कायर हैं कि पापोंसे ही डरते हैं वे इस 
संसार-समुद्रसे कैसे पार उतर सकते हैं ? पार वे 
ही उतर सकते हैं जो पार्पोक्ी जरा भी पत्राह नहीं 
करते और न उनसे कुछ भय खाते हैं | प्रव्युत, 
पापियोंकीं उनके पापाचरणमें बराबर सहायता 
प्रदान करते रहते हैं । | 


१३. 


, महानुभाव | यह अभया दद्म और यह निर्भय 
पदको - प्राप्ति आपके ही द्वारा साध्य होती है | 
आपके प्रसादसे गुरुननोंका, पदश्च-पंचायतका, और 
राज्यका भी कोई भय नहीं रहता ! | जाप छज्जा 
तथा प्रापांदिजन्य भरयोकी दूर करके सतंत्रता प्रदान 
करनेत्राले हैं | भले ही आपके कारण मनुष्य घरका 
या धाठका न रहे परंतु वह सतंत्र जरूर हो जाता 
है! ! खतंत्रता संसारमें बड़ी ही स्पृहणीय वस्तु 
है। सारा संसार उसके पीछे मारा मारा फिरता है। 
हर एक यही चाहता है कि में खतंत्र अथवा 
स्राधीन बन जाऊँ; और यह बात है भी अच्छी | 
क्यों कि परतंत्रता अथवत्रा पराधीनतामें दुःख ही 
दुःख भरा हुआ है। कहा भी है---“ पराधीन 
सुपने सुख नाहीं |” जञ्र ज्तंत्रता जेत्ती अच्छी 
वस्तु ही आपकी बदौलत प्राप्त होती है तो फिर 
आपके बराबर उपास्य और कोन हो सकता है ! 


१६ - 


महाभाग्य | इस तरह भाप स्वार्थचिन्ताओंका 
नाश करनेवाले ओर छज्जा तथा पापादिजन्य भीति- 
योंको दूर करके खतंत्रता प्रदान करनेबाले हैं । 
अतः आपको हमारा साष्टांग प्रणाम है | | आप 
हमारे ऊपर दूरसे ही कृपादष्टि रक्खें और हमेशा हमें 
ऐसी सह्ुद्धि प्रदान करते रहें जिससे हम आपको 
इसी प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा याद करते रहें | | | 
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शिक्षाप्रद वाक्य 


“ ब्याह समय सोभाग्यको रॉड नचायें भूर ! 
मंगछमे असशुन कर पड़ी बुद्धिपे घूर | ! ” 
छि छि 

“ झुभकाजको छोड कुकाज रखें, 

नहि आवत छाज जुरा तिनकों; 
पक रॉड बुलाय नचावत हें, 

घन जावत व्यथे सदा तिनको । 
मिरदंग मने घिक है ) घिक दे ! ! 

सुरताल कहें किनको किनको ? 
तब हाथ पसार कहे गणिका, 

इनको इनको इनको इनको ! ! ! ” 









का * 2 ० 
४ कया शुंण दे इस रॉडने कुछ तो देश बताय ! 
सिरचूतड़ मटकायके, बैत्य लूट के जाय ! |” 


छाए 


१६ 


“घनकारन पापनि प्रीति करै, 
नहिं तोरत नेह जथा तिनकौ; 
छव चाखत नीचनके मुंहकी, 
शुत्िता सब जात छिये जिनकों । 
मदमांस बजारनि खाय सदा, 
अँधले विसनी न करें घिनकों; 
गनिका सँग जे सठ छीन रहें, 
घिक है ! घिक है ! ! घिक दै तिनकों ! ! !” 


श्र भर 
“ मास भखे सुचखे नित वारुनि, 

निंद्‌ शरीर झरे नित हीके; 
चाखत नीचनके छव छस्पट 

छाज़् रू धमे न रंच कुधघीके | 
छीन खुदाम न प्रीति धरे, 

मुख बेन कदे दुखदायक फीके 
“ बाल ' कद्दे घिक हैं जन जे 

गनिकानके पॉय पलोटत नींके ॥ ”” 


